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शेरबाज और जागढ़ेवता 


इसका कसाव तो बढ़ता ही जज शेटबाज ने अबनी गर्दन की नय्रें को दील्ए छोड़ा 
जा रहा है। यदि मैंने जल्दी बी उसी के सा३/ रर्पके फ़नकों एक जोग्ल्ार मटका दियाँ। 
से इससे अपना पीछा 
नहीं छछड़ाया तो जान 
से हाथ धो नैढूंगा। 

















घी तन तुसनेभेले हे न ! 
आक्रमण करने का दूसरा 
बा गान 0 | | मौका नही दूंगा। दः 











प्रहन्तु सर्प पर गोली का कोई प्रमाव न 
क्रौक॑ उठा / किस 





कैसे गये? मेरा निशाना 
चूक तो नही सकता. 
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मनोज कॉमिक्स 


ना रे ठहरो शेरबाज | 


आश्चर्य है यार,तुम तो बातें 
करना भी जानते छो। कौन 


भें अल इच्छा आर, च्ड सर्पलोक का एक 
कमलकांत हूँ और 


तुम्हारे पास एक विशेष 


प्रयोजन से आया 
(८ 


$ कक गदर पा ॥, ।सिवाय इसके कि तुम एक 





जे क्षा लेने गत इच्च्छाच्यारी सांप हो, तुम्हारे और को 
आपके साथ थोड़ी- सी ही ४३०८ बात मेरे पल्‍ले नहीं ४] । आखिर ई 
तुम चाहते क्या हो ९? 
फिलहाल 
हे आपको विस्ताएपूर्वक| 
बताने के लिये मे 
पास सम्रथ नहीं है 
मिस्टर शेरनाज... 
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शेरबाज और नागदेवता 














«- बस,इलना जान 
लीजिए कि में आपको अपने 
राजग्रुरु चन्द्रमणि के पास 
ले जाने के लिये आया 


हूँ... 









>> आपको कल मानव शरीर 
यहीं छोड़कर मेरे साथ इसी 
समय्र चलना होगा । 


















क्या कहा १ 
मानन शरीर 











# जे ठीक कह रहा हूं। 
मैं आपकी आत्मा को आपके 
शरीर से ले जाऊंगा। 










सब .. गोली 008) 6६ 
सुनकर आपके साथी यहां, 
पे पहुंचते ही होंगे... 







क्‍ 


है< 


्‌ 





000 


|; तक 













यह च॑मकी नही है शरबाज। 
सिर्फ मेरी और मेरे साथियों की. 
प्रार्धना है। समय नही है ,वरना, 
आपको सारी बात यहीं... 
समका देता... 













बस आप उन्हें 
इतना झमका दें 
कि थे आपके शव को 


कम से कम तीन सप्ताह 
की | है 


सुर 
हम] 


> 





















... जैसे ही हमारा क्राम | 0 
होगा ,आपकी आत्मा के। बापस 
आपके शरीर में पहुंचा दिया 

जायेगा। 


अजीब ब्रातदै 
क्या आजके वैज्ञानिक युगमें भी 
यह सारी नाते संभव हो सकती हैं? 


कया कोई डन नातो पर विश्वास 
कर सकता हैं ९ 


डे 
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मनोज कॉमिक्स 


व छ [ यह फायर की ) 
हुआ ९ 4 जै आवाज..। 
्ि है 









के 


हा 

॥ 
लीजिये,आपके || 
साथी आठये। आप |; 
तट मेरी बात का ध्यान 


रख्बियेगा। || 
लिकेनअले लीउननी नजर सर्प वर एड़ी... 8... द् ” 5हरो, भें अभी 'छए 
्प्ज्च्ू | उसकी लिपटाए 


देता हूं। 


























है 








नहीं दिलावर ,गोली ४ कुछ और प्‌ है दिलावर। फिलहाल 
अत हा | इतना जान नो कि मैं अपना शरीर घोडु - 


। '. कर इन सर्प महोदय के साश इनके देश 
£. आ रहा हूं । 
हा न्‍ है 















थह | क्या कह 
| ए हो शेरबाज ? यह सर्प तो 
तुम्हारे कफ मौल की तरह 
मुंह नाये खड़ा है। 








6 
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'बाज और नागदेवता 
नह दोनों का हैरान होना स्वाभाविक 2] और मे स्वये ... अतः यदि ये ऐसा कर पाते हैं तो तुम्डें मेरे 
भी हैरान है कि कया ऐसा हो सकता है। लेकिन शरीर करो कम से कम तीन सप्ताड़ तक 
फिलहाल मैं यक्रीन के साथ कुछ नही कह सकता। सुरक्षित रखना है । उसके बाद ये मेरी 
परन्तु सर्प महोदय कमलकात जी का यही कहना आत्मा को वापस मेरे शरीर भे पहुंचा 
है कि थे मेशी आत्मा को इस शरीर से निक्राल की. ॥ 
अपने साथ ले जायेंगे, 


























| यह 

| सब कया नबककास हे 
शेरबाज ? हमारी तो 
कुछ भी समर में नही. 
रहा है। 








22233 0 ७ ९ जे 
.. जैसे विश्वास रखिये, आपके 
मिज का कोई अनिष्ट नहीं 
होगा और ठीक समय पर 








है ईश्वर! यह ) 


मित्र / सबकुक्त 
सर्प तो इंसानीं भाषा 


बताने का मैरे पास समय नहीं 
है| मुझे रात के तीसरे पहर 
के समाप्त होने से पहले - इनकी आत्मा वापस इनके 
पहले आपके मित्र को लेकर शरीर में लौट आयेगी 


शीतलघ्धाटी पहुंचाना है, थ्ररब् | और ये जीउठेंगे। 
वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो कि सत् 

जायेगा , अतः जख्ा दा 
शरबाज ने आपसे कहा न 
है, आप वैसा ही 
कीजियेगा ... 





































/ शोमा क्या तुमने के धर दी 
(जी वही! सुना हैं,जो मैने / | सुनकर मेरा सर बुशी 
- सुनाहै? “४ तरह चूम रहा है। 

22500 0 कि 
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मनोज मिक्स 
मनोज #्ामिक 


मिस री | हा < च्च् 
65 / । | शेरनज 
च्य्फ़ै । शेख्यज । / 


ब् ] “रु 























# देखिये मिस्टर शेरबाजज, आपका हु हि जल्दी प | 
शरीर निर्जीव हो चुका है और से शेरनाज का 





| पर जा आपकी आत्मा 
मेरे साथ खड़ी है। 


ह 


> उपचार करो। 
जनक सपने के 7 जाई 


_ समान है |. लड़ा 

























. आत्मा मेरे साथही है , 


व्ेकिन बिना #रीर के वह 
आप ल्लोगे। को « 


अच्छा मिजो , अब मैं शेरबाज 
की आत्मा को अपने साथ 

लिये जा रहा हूं। अतः 
कुछ समय के लिये 
बिदा। 






री द्खिई 
देगी। जबकि #' उसे देख | 
न सुन सकता हु।अच्छा। 


दिदा। | 


शेश्बाज की आत्मा 
हमें तो दिज्लाई नहीं' 
दे रही है। 
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श्ञेरबाज और नागदेवता 
















जज पल सर्प मी अदृश्य होकर उब्वत्मामें शेश्बाज या | तर, 
बढन शा रा: गहलजडस किल्ट्र कक लोक ल्त्ज्््न्ज् इनके शरीर क्रो सुरक्षित रखना| 
कं 3रबाज पल 3 झुर होगा। कैमिकल्स का प्रबन्ध 
| ओरबाज,चलें | / | भी तुम्हारी दुनिया कीजिएगा 
प् 'अखेगे ८ दरवकर प्रसन्‍न्‍तला /[ | कीजिंएगा। 
कै होगी। 
ब्ज्न्न | 


















धो पर न पे ब यहा 
शा भें जा रहे हैं ? उत्तर ९ 
8३ ? छ बहुत दूर है ९ क्र 
2 
५ 
गन 











| हाँ, लेकिन क्रैजल 3 अनुष्य्यों ख् हम हट) | 
के लिये। हमारे लिये ग्रह दृशी दूस मिनट च्याटी पहुंच गये। 
से ज्यादा की नहीं ढोगी। शायद्‌ आप 97 (० - | 
महसूस नहीं कर रहे कि इस समय ॥ 


हमारे चलने की गति प्रकाश हे <>9 
| की ग्रति से भी कहीं ज्यादा लोक कहां है ? 











। तेज है। 
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| बह ओ आप काला पहाड़ देख | ओह। सचमुच काफी 
रहे हैं ना, उसी पहाड़ की # दुर्मम घाटी है यह! अनुख्य | | 
20673 गुका के अंदर। ०0३ यहां तक आसानी से नी 

























[ सर्पकमलकरत, ओटबाज को लेकर एक कुछ की उ3ेट 
बड़ चलता । 





समुरूय के मीतर प्राविष्ट को ने पर- 








5 आज आत्मा का खेल भी दैस्वने को मिल )। 
कण गया। और अब आम्रेन है और 
कया- क्‍या देखने को मिलेगा। 
















डिर कुछ उमें बढ़ने पट-- द् हो, अब मुझे सबकुछ [8 - 
चल 7 ै॥ दिखाई दे रहा है, 
लेकिन ये स्त्री- पुरुष॥ 





_ -+ अमल ..... | 
309. 
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शोरबाज और जागदेवता 
प+००० ! तो यही राजकुआर 
शेरबाज हैं 


। ++- कफ 








कक. बात फिलहाल कडफआजों शीचर,राजगुस कहा 
आप नहीं सममेंगे होंगे इस समय १ 
मिस्टर शेरबाज | 








राजकुमार शेरबाज! 
>नहीं भाई,मै राजकुमार 


ह देवता अवन में तुम्हारी ही 

प्रतीक्षा कर रहे है कमलकांत!। 
जाओ,मि० श्षेरबाज को 
ल्‌्‌ 








सर्प कमलकात #रगाज को लेकर किए एक तरक 





अर चला।। (कितनी अजीबो-गरीब नगरी है।काई 
अपने में भी नही सोच सकता कि एक पहाड॒, 
क भीतर ऐसी सुन्दर नगरी भी होगी. 











कजकजकडलॉड भरदी है देवता भबन। राजगुरु जी 


उ् 


अं यही हमारा इन्लजार कर रहे 
के नि लि 5 .... अं अं आइये,भीतर चलें । 
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मनोज कॉमिक्स 























... विविध पन कप +++++-« हल वन न 
कमलकात ने भ्रानव #/रीर ६#रण किया और सिहासन 








गाह । तुमने एक 
दुष्कर कार्य हा नड़ी सरलता 
से कर दिखाया है। 





राजगुरु! ये हैं शेरबाज , 


जिन्हें आपने लाने हा लिये 
कहा था। 208 









पर आसीन हौ जया / ना शव 













;+ हर 
आओ , सशरीर इस 





हे 





” आपको यहा आने में कोई पु 


कष्ट तो नहीं 
७७ शरबाज 


आने में तो कोई ऋष्ट 


हुआ मिस्टर / नहीं हुआ मान्यवर ,लकिन 


सारा माजरा जानने के 
लिये मैं इस समय 
दिम्रागी तकलीफ में 
अवश्य हूं... 











»»« कया आप कृपा करके जल्द से 0) 
मुझे सबकुछ बताकर मेरी द्विमागी 
उलभन दूर करने का कष्ट 


करे 















- 2 
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अवश्य | अवश्य डे ! 

# लेकिन उससे पहले भै आपको आपका 
पुराना शरीर देना चाहता हूं,ताकि आप भी 
हमारी जाति में सम्मिलित 


प्राप्त कर अपने पिछले एक जन्म की 
); सारी बातें आज सकें। 








,दैवीय शक्ति 















श_रबाज और 
- !और पिछलाकाई एक क्र 
जन्म ।| फिर वही उलभन भरे उत्तर। 
आगता है,भेरी उलकन दूर होने 
से पहले ही मैं पागल हो 
आऊंगा। 





ओह । इसमें तो किसी मृत सर्प )” यद्ट किसी और सर्प 
का शरीर रख्वा है| 'का शरीर नहीं, बल्कि 
आपका ही शरीर है 



























अब में आपको यद्ठी शरीर ६3) ओफ | मेरी 
बापस दूंगा, ताकि आप हमारी /समऊ में तो आप हैं करते ही 
सारी समेस्थाएं सुन और लोगों की कोई भी #$' 7 | बाते समभ में आ जायेंगी। बस, 


जज 5 सकें आल नहीं आ ५ कुछ क्षणऔर चरर्य रखें। 
/ का श्रीमान | ४ ज 


























5 
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मनोज कॉमिक्स 








पं 


हि जमा हे शेरबाज | मैं 
(िशिहाहकाएह, चिंतार्मणि आपवः 


बाहर आइये 


स्वागत करता हूं। 








की मुझे ही 
इस ताबूत में कस 


--अया था और ... 


शा 
राज: 
और 





हक 


आ था ( आप सदियॉकी नींद से 

पहुंचा / जगे हैं राजकुमार (अतः 
पहले आप गार्नव शरीर 

में आइये,फिर में आपको 
सारी बांत बताऊेभा | 


9 














४४४२०४५.<०७८:७४१७.८:०.७४ 


शेरबाज और नागदेवता 









" हां राजशुरुजी। अब ' 
| बताइये हमारे साथ क्या 
ब्रीती थी। हम सदियों से 
कैसे सोते रहे २ 


कया आपको सचमुच्य॒ 
अपने अतीत के बारे मैं कुछ 
च्यान नही है ? 







# 












जी नहीं, हुमें कुछ ध्यान जग 'कमलकांत ! तुम जाकर कालचक्र 
.. नहीं आ रहा। हु शीशा लेकर आओ। 

























5 रजकमार,इस शीश मे देखिये। 
व । आपको इसमें अपना अतीत 
की जज दिखाई देगा। 
जा ॥ | 
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को भनकुछ ध्यान (ता चलागया। उसकी हक 


जैमिका: 
तुमसे डा होकर जीवित नही श्् दर 
सकते प्रिय रोमा। < ॥ दमा का बरी 
क्स््स्ट ५ गजक माह ([कढां आप और 
कहां मैं | क्या राज नियम 4“ 


हमारा मिलन होने 








क्‍यों नही होने देगाप्रिय | 
हम अपनी निजी जिंदणी के 
स्वयं मालिक हैं। हम 
अपनी जिदगी रवेच्छा 
सेजीयेंगे... 
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ओेरबाज:ऑर जागदेवता 


.. .विश्टवास रख्बो प्रिय] 
हम जल्‍द से जल्द तुमसे 
विवाह करके अपने मध्य /# 
की तमाम दूरियां दूर 

व्छर देंगे। 






&ं रोमा | यदि 
जीवन में मेरी 
कोई पत्नी अनेगी 
तो वह तुम ह्ोगी। 


७ 
८ 40४5 जि सुन्दर और 
5 «५५ श्र बलिण्ट युवक मेरा 

बम १ “पति बनने योठ्य है। 
(<2 लेकिन उसके साथ 



































्श्ि -«-परन्‍्लु बह युवक मुम्रे 
(न है दि्लो-दिमाग से मरा गया है। 
बह उसकी तुच्छ ५, में हर कीमत कक उसे 
प्रेयसी होगी... | पाकर रट्ूंगी... 
<्ट है 
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मनोज कमिक्स 











फिलहाल तो में) 
फ अपने राज्य लता ही 














(अपने कप नकर श्नीजेनलाने अपनी घड़ी एक ) (6ुरनत स्केपरी दो हिस्सों जे विमकत हो गई और उसने 


ह 







क्रालिया मस्तान | 





कालिया असान हाजिर 'शीतलचाटी के एक बाग में भैने पं 

है सवामिनी | |! के ॥ ्् पर 32 2] 
लिये खा है। मालूम क' न 

लिये कया हुक्म है ? & मटर का हल 7 कु 
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शेरबाज और जागदेवता 


(गले की एल कौन्ट ब्रोफ्ड्ीमें समा गाया और स्केपडी| (हा- हा- हा | 
द्ारकी72उड़ चली। शशीतलघ्ाटी। 














जिस युवक को आपने पा «और युव॒त्ली उम्की 
शीतलपष्याटी करे त्राअ में _ घ प्रेमिका रोग है। और वे 
दैस्वा था, वह झर्पलोक का ॥ दोनों जल्दी ही विवाह 
राजकुमार &रबाज है, 


५"/८&. करने वाले हैं। 








.> शरबाज भेरे मन को भा 
गया है , इसलिए अब वह 
सिर्फ मैरा है। उमसे केवल 

कु ही विवाह करूंगी... 
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9 तुमइसी 
समय जाओ और उस लड़की 
रोमा को मौत के घाट 


“जी हि 

9 ॥ हा-हा-हा! यही है 

उस लड़की का दधवर। 

अभी चलकर उसे र्ट। 
“58 











“यह रही बह लड़की। स्वूब 2] 
गहरी नींद सो रही है। बस, ५ 
अन्तिम 

















क्योंकि तुम उस युवक! 
शेरबाज की प्रेमिका 


जिम अर स्वागत रात) 
जैतूला चाहती हैं ... 
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शेरबाज और जागदेवता 


... भरी झ्वाजिनी को | हा-हा-हा ! 





शेरनाज भा गया है और | कअन तुम मरनेके लिये 
वह उससे विवाह करना लैयाए हो जाओ। 

चाहती है। चूंकि तुझ 

उसके मार्ग ओं बाचक हो , 

| इसलिए भै उसकी आज्ञा 

से तुम्हारा वच्धकरने 
आया हू ॥ 





नहीं, तुम॒मुझे नहीं 

आर सकते। इससे 
'पहले मै तुम्हें 

सबल्म कर दूंगी। 








हाय | यह नागिन 
दुष्ट बौने , तू मुओ भेर 'तो भरी जान का बाल 


ओोरबाज से जुदा करने 
आयाआ। मँतुओे तेरी 
जात जुदा कर 


बन ठाई। कैसे निपटूं 
इससे ९ 
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मम ] दुष्ट) 
चकमा दे शया।। 


अब तुम्हारी मौत निश्चित है 
बन्यागा कुमारी । 





(छिपकर ामकाता 
।यदि हिम्मत है / 


सामने आ। 


ऐसी बात है तो ले 





। | मैं सामने आ 





है लिया। रबैर , कोई बात 
बे जही। उन मेरे हाथो यह 
नही बचेगा । /- 
ह -+<7 
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शेरबाज ओर जागदंवता 


मुझे मारना इतना आसान 
जहीं है सर्प कुमारी | 











/अनत्‌ इन ]ठ हट 6! 
काल सर्प से | तो देरब अब अपने 


0 /३। [६ अल गन नहीं बचेगा। | पं का अन्त 
हि - 








कब हा-हा-हा।! | हे से आरना इतना आसान 
डक | गा 
कि किसी तर 
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अनोज कॉमिक्स 
लिकाने घुरलत नागिन का रूय घटरण क्रिया और 
द्वर्कीओर लग्की। 








अच्छा 
आग की कोशिश 





|“. ८9 रूप ध्यारण 


कर लिया। छ 








नि कष्ट / 


करनी हेमा का पलज़ आरी बड़ल तो कर कालियक 

















उफ | यह तो फिर मुऊपर 


भारी पड़ता जा रहा है 
किसी भी तरह भाग न 
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ओरबाज और ज्गगदेखत्वा 

















+ मे आया लेटे ) 
पीछे , तेरी मौत 
बनकर 























हि जा न 
दि ै 
22 





&) : 






मर, ठ हे 
हर 
5.3 


के 








25 
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ल कस्तव में यह शुद्ध निर्णायक साबित हु । 


शा ॥ (9 
हा- हा- हा ! अब | हा- हा- हा ।अब चलकर 
गई काम से। 'यह खुशखबरी स्वामिनी 


_ >  अक देता हूं। 
कप” 





छ्् मार्ग का कांटा दूर पु) ।अब मै कै. 
शेरबाज को कि सी तरह से 
है अपने रूप जाल से रिका दी लूंगी 


ढी-ही-ही । कि 

















50४ जब कालिया भखान ने यह समाचार रानी.) 

जैतूलाकोशुनाया।.._ | 

हम तुमसे बहुत खुश हुए कोलिया 

मसान | हमौसी तरफ से अपने | 

लिये एक क्षानदार दावत पक्की 
समको। अब जाओ। 












कालिया मस्रान स्गोपड़ी में गायब को अया।(फ़िए 
एकेप्रडीअह्ठों ?स्बी थी, 2204 छा 5 


सिम लक कक थमा की सौत के बारें में परत 

|चलों तो वह उसकी मौत बदलितनदर सब सु गया। 
[और्उस उसने #/पनी इच्छ४ से /पने द्राण त्याग हिये। 
020 अर, पासआ राजकुमार ! 
रह हूं रोमा ! 











राजकुआर , जब आपने अपने प्राण त्याग दिये तो 
हमने आपके पार्थिव शरीर को राजकीय रीति-रिवाज 

के मुतानिक रसायन लगाकर शी» के ताबूत में 4 
सुरक्षित रस्ब दिया। 
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शरबाज और नागदेवता 





यह आप कया कह रहे है रजगुरु पल्ककट रे क देवता की 
जी।जब मैं मर ही ठाया था _# 
तो अब जीजित कैसे हो. 


है 


कृपा से संभव हो सका है 
हैः » और मैंने है चार 
आपको जीवित किया 
है 
हज 





लेकिन यह संभव-कैसे है आपको जीवित करने का कारण 
9 और फिर मुके /रानी जैतूला ही है ,जो नागदेबता| 
जीवित कर ने $ की दिव्य ज्याति हासिल करने 
का क्रारण ? के साथ-साथ हमारे ब्च्छा- 
च्याशे सर्पो का वंश नाश 


है / 








हि 3वजर - अमर हो जाना -चाहती 


नर - नारियों के चाट 





है। उसने हमारा जीना हराम कर 
[सना है । अब तक हुमारे बहुत से 










(आह तो नागदेवता की कृप का, कि लेकिन राज-) 
उसका वश्श हमारी नगरी के भीतर नहीं /गुरु जी | इसमें 
चलता , बरना जह अब तक न केवल | मुझे जीवित 
नाठादेवता की दिव्य ज्योति प्राप्तकर/ करने का क्या 
चुकी होती ,बल्कि हमें भी समूल / प्रयोजनहै और 
नष्ट करचुकी होती । मुझे आपने जीवित 
हि कैसे कर दिया ९ 





























राजकुमार,जब लक बता ने. 
यह भविष्यवाणी की 
की मौत आपके ही हाथों होगी 
| तो मैं-चकरा उठा,,्योंकि 

| आपतो मर -युके थे:... 









अलूला ॥ 







है देवता। भला यह कैसे सं पक] 
7 कु श्षेरबाज तो अर चुके 
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स्‍: मर मनोज कॉमिक्स 

सुनो , राजकुमार शेरबाज ने हिन्दुस्तान के एक) | | _। 9 
शहर भें पुनर्जन्म लिया है। तुम उसकी आत्मा | 
को लाकर उसके पुराने शरीर में डाल दो । इस | 
तरह न :जीविल हो उठेगा और तुम्हारी «८ 
जश्ञारी | दूर कर देगा । न 










--- उसके बाद औँने कमल॒कांत ट्र 
द्वारा आपके दूसरे आ्षरीर की स्वोज 
कर वाई फिर कैसे आप भिन्‍मे , यह 


कऊालचक्र शीडो में देरव ने पर आपको लटक 
| -/ पा हो जायेगा। && >ह। 




















जि ३.4 








3420 £ 


शेर्नज ने 0क बार लिए कालचक् शीरेमेकांकाते 
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शेरबाज और नागदेवता 
छह, गोली मत, ब्द है) क्त्मीः मेरे न समय कमहै 
















-शओरबाज॥ | | श_ ोरबाज [ फिलडाल इतना 
हि आज समकभ लीजिए कि एक विश्लेष 
का ओह [ तो तुम बोलना | कार्य के.लिये मैं आपकी आत्मा 






'भी जानते ह॥ आखिर चं ले जाने के लिये आया 


॥ तुम औन हो सर्प ? 


























आपके साथी यहां आते ही होंगे, ५ साथी यहां है ही होंगे हर 

'आप उनसे इतना कह दीजिए कि वे 
आपके शरीर को तीन सप्ताह तक / 
सुरक्षित रखें। हमाराकार्य खत्म... / 
हो ते ही हम आपंक्री आत्माको 4 
वापस आपके क्षरीर में पहुंचा देंगे। ./ 


/ठीक है, मुझे 
जूर है। मैं भी | 
५ ज्रकृति का यह 
अनोखा'नजारा । 
॥ अपनी आंखों 
से देखना 
(चाहता हुं। 











| 



















नही, गोली मत चलाना 
'दिलावर! 


े 
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मनोज कॉमिक्स 


4: श् 





/ फ्रिलहाल ते ंऔ कुछ नहीं जानता | बस, तुम 
डुतना जान लो छि ये इच्छाघारी सर्प मेरी आत्मा 
को कुछ दिनों के लिए ले जाने करे लिए आया 
है और तुम्हें मेरे शव क्रो कम से क्रम तीन 


|! तक के लिए सुरक्षित रखना है। 
जग 22: पड 9? 






















%/ ८ 
क्ू औयह भी 
अब कि मुझे क्या, 
करना है... 








३/का। धूमता नला।चि 
ड्स तरह कमलकांत आपके दूसरे शरीर से 
आपकी आत्मा को निकाल त्नाया और जैने उसे 
आपके पुराने मृत सर्प शरीर में डाल दिया 
और आप अपने पुराने शरीर में पुनः 
ीवित हो उठे और ... 














7 


आगे कुछ कहने करी जरूरत | 
नहीं'। मुझे भूत और 
वर्तमान सबकुछ याठ 
आ गया... 





कसम है नाभदेवता की | जन तक 





डक, अब आप चिता न करें 
राजग्रुरु जी | औं आपकी इच्छा 
पूरी करके! न केवल सर्पलोक 
। बचाऊंगा ,. जता उस 
अैतुला से अपनी रोमा 
की मौत का बदला भी लूंगा... | 
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ओज्बाज और जागदेवता 





उध्रलुबह अस्त रेशके शजमहल न सनी जी कल्करात सर्पलोक का एन च्न्द््ा करें रानी जी । हम लोहा सच | 
( या नी जैतूला की )/ कहो अनुचर बासी कही से क्रिसी मानव की आत्मा को | | पूर्वी द्वार पर निगरानी रख रहे थे, 


हि रे जबकि आनव आत्मा को लाने वाला 
जय हो । तारपिण्डे, क्या ऐ। कण 
एरकीं| र्वबर लाये हो ? ट | किसी अन्य गुप्तमार्ग से निकलन - 
) | 580६0 कैसे ४ 





गया ... 





का ही था कि जब वह वापस लौटा 
बज एक साथी की नजर उनपर पड़ गई... 
अफसोस कि वह उनका अआहढकर 
कल नहीं बिगाड़ स्का और वे सकुशल 


में प्रवेश कर गये। 











] क्या शेण्बाज की आत्माउसके #रीर में कपस लौट व्यकी 2 

ए फयाशेर्बाज शनी जैबूला को मौत के घाटउत्ारने-में सफ़लके सका ? 

ए कया दूसरेजन्ग में 0#रकज अयनी प्रेयसी ऐेम को पा छा 2 

ए कथा शनी-जेतूला/एने मकसद में कामयाक हो व्की ? 

प बहिन्‍्यज्योतिका कया शहलय आ 2 

0 इन शब #शनोंके उत्तरजानने के लिए #न्‍ऐेज कॉनिकसोँ के आगानी मैट जें पढें :-- 


'शेरबाज और दिव्य ज्योति 


गी/ 


बह 








3] 
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